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प्रार्थना 


हे सर्वाधार, सर्वान्तर्यामिन्‌ परमेडवर ! तुम म्रनन्त काल से प्रपते 
उपकारो कौ वर्षा कयि जाते हो । प्राणिमात्र कौ सम्पूणं कामनाग्रों 
को तुम्हीं प्रतिक्षण पूणे करते हो । हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा 
` हितकर है उपे तुम विना मांगे स्वयं हमारी रोली मे डालते जाते 
हो, तुम्हारे श्राचल में श्रविचल शान्ति तथा भ्रानन्दका वास हे। , 
तुम्टारी चरण-शरण को रीतल छया मे परम्‌ तृप्ति है, शाख्वत सुख 
की उपलब्धि है तथा सब श्रभिलपित पदार्थो की प्राप्ति हि । | 
हे जगत्पिता परमेदवर ! हम में सच्ची श्रद्धा तथा पिइवास हो । 
हम तुम्हारी श्रमृतमथो गोदमें बैठने के ्रधिकारी बनें । अन्तःकरण 
को मलिन बनाने वाली स्वाथे तथा संकोणेता कौ सब क्षुद्र भावनाग्रों 
से हम ऊचे उठे । काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल 
भावनाओं तथा सब मलिन वासनाभ्रो को हम दुर करं । श्रपने हृदय 
की भ्रायुरी प्रवृत्तियों कै साथ युद्ध मे विजय पानके लिएहे प्रभो । 
हम तुम्हे पुकारते ह ग्रौर तुम्हारा भ्रांचल पकडते है । 
हे परम पावन प्रभो । हम मे सात्विकं प्रवृत्तियां जागरित हों । 
क्षमा, सरलता, स्थिरता, निभंयता, ग्रह ङ्कारदून्यता इत्यादि शुभ 
भावनाएं हमारी सम्पत्ति हों । हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट 
हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, श्रात्मा पवित्र तथा सन्दर हो, तुम्हारे 
संस्पशं से हमारी सारी दाक्तियां विकसित हों । हदय दया तथा 
सहानुभूति से भराहो। हमारी वाणीम मिठासहो तथादृष्टिमें 
प्यार हो। विद्या ग्रौर ज्ञानसे हम परिपुणं हों । हमारा व्यकितित्व 
महान्‌ तथा विदाल हो । 
हे प्रभो! श्रपने श्राशीवदिोंकौ वर्षा करो। दीनातिदीनों, के 
मध्य में विचरन वाले तुम्हारे चरणारविन्दो मे हमारा जीवन भ्रपित 
हो, इसे श्रपनी सेवा मे लेकर हमे कृताथ करे । 
ग्रोइम्‌ शा्तिः! शान्तिः4। शान्तिः! ! । 











| । ग्रोरेम्‌ ॥ 


वैदिक सन्ध्या 


पहले जलादि से बाह्य शुद्धि फिर राग-द्ेषादि के त्याग से भीतर 
|  , कौ शुद्धि करनी चाहिए । तत्परचात्‌ कुशा या द्राथं से माजंन करे । 
 फिरकम से कम तीन प्राणायाम करं। पश्चात्‌ पृष्ठ € पर लिखे 
“गायत्री मन्त्र” से शिखा को बाँध कर रक्षा करे। 





| ॥ भ्रथान्राचमनमन्ः ॥ "क्ष १ 
ओं शनो देषोरमिशटय अपो भवन्तु पीतये। 
शंयोरमि वन्तु नः ॥ यजु° ३६ । १२॥ + 


 सवन्यापक, सवका प्रकाशक श्रौर्‌ सब को श्रानन्द देने वाला 
परमेरवर मनोवाञ्छित सुख ग्रौर पुणनिन्द की प्राप्ति के लिए हमारा 
कल्याण करे तथा हम पर सुख की सवदा वष्टि करे। 


॥ म्रथेच्रियस्पशंसन्त्रः ॥ 


पत्रमे से वाये हाथ मेंजलं लेकर दाहिने हाथ को मध्यमा 
ग्रौर ग्रनामिका श्रंगुलियों से स्पशे करके प्रथम दक्षिण ओर पश्चात्‌ 
 वामपाइवे मे निम्न मन्त्र से स्पश करे। 


श्रं वाक्‌ वाक्‌ । ओं प्राणः प्राणः । 
ओं चच्श्चक्षः । ओं शरोत्रं श्रोत्रम्‌ । 
ओं नामिः । ओं हदयम्‌ । ओं करटः । 
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द्रो शिरः । ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । 
रं करतलकरपृष्ठे । 

इन मन्त्रो से ईरवर को प्राथनापूवेक कमरा: मुख, नासिका, नेत्र, 
श्रोत्र (कान), नाभि, हृदय, कण्ठ, सिर तथा मृजाग्रों के मूल स्कन्ध, 
. श्रौर दोनो हाथों के ऊपर-तले स्परो करे । इसका श्रभिप्राय यह्‌ है 
किं ईइवरकी क्पासे हमारी ये सब ज्ञान भ्रौर कमेन्द्रिि यश श्रौर 
बल से युक्त हों, 
^¢; ।॥ अथेहवरप्राथंनापुवेकमाजेनमन्तर : ॥ 


श्न वाये हाथ मे जल लेकर मध्यमा श्रौर श्रनामिका प्रंगुली के 
। श्रग्रभाग से नेंतरादि श्रगों पर जल चिडकं । इससे श्रालस्य दूर होता 
 रहै। जो अ्रालस्यनहोभ्रौर जल प्राप्तन हो तो न लिडके। 


ओं भूः पुनातु शिरसि । ओं भुवः पुनातु नेतयोः । 
ओं सखः पुनात॒ कण्टे । ओं महः पुनातु हृदये । 
ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌। ओं तपः पुनातु पादयोः । 
ओं स्यं पुनातु पुन। 3शरक्षि ओं खं ह्य पुनातु 
सर्वत्र । | 


प्राणो से भी प्रिय परमात्मा सिर को पवित्र करे। दुःख विना- 
शक परमात्मा ्रखो को पवित्र करे । सदा श्रानन्दमय श्रौर सब को 
श्रानन्द देने वाला परमात्मा कठ में पवित्रता करे । सबसे महात्‌ श्रौर 
सवका पूज्य परमात्मा हृदय को पवित्र करे । स्वंजगदुत्पादक पर- 
मात्मा नाभि को पवित्र करे। दृष्टो को सन्ताप दैने वाला परमात्मा 
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परो को पवित्रे करे, सत्यस्वरूप श्रविनाङी परमात्मा पुनः सिरमें 
पवित्रता करे । सवेव्यापक सवंतोमहान्‌ परमात्मा दारीर कै सब 
| श्रद्धों मे.पवित्रता करे। ॑ 
1. श्रथ प्रारःसाममन्ाः॥ 
। पनः शास्त्रोक्त रीति से प्राणायाम" को क्रिया करता जावे श्रौर 
नीचे लिते मन्त्रों का जप भी करता जावे । इस रीति से कम-से-कम 
तीन रौर ्रधिक-से-प्रधिक २१ प्राणायाम करे। 


ओओ भूः । ओं भवः । आं खः । श्र सहः । 
श्रो जनः । ओं तपः । ओं सत्यम्‌ ॥ 


तत्ति० १० । २७ ॥ 


परमपिता परमात्मन्‌ ! श्राप प्रारों से प्रिय, दुःख-विनाशक ओओर 
सुख प्रदाता, आनन्दमय ग्रौर भ्रानन्ददाता, सवेतोमहान्‌ सकल जगत्‌ 
के उत्पत्तिकर्ता, दुष्टो को दण्ड देने वाले, सदा एकरस, अखण्ड, 
ग्रतिनाशी ग्रौर श्रपरिवतनरील हो) 
ट्स प्रकार ईश्वर के गुणों कास्परण करते हुए उसमे श्रपने 
प्राप को मगन करके प्रत्यन्त ्रानन्दितं होना चाहिये । 


1, 


।\ ग्रथाधमषरणमन्ताः ॥ 

^ तत्पश्चात्‌ सृष्टिकर्ता परमेश्वर भौर सृष्टिक्रम का विचार नीचे 
। लिखे मन्त्रों से करे ग्रौर जगदीश्वर को सवव्यापक, न्यायकारो, सवत्र 
| सवेदा सघ जीवों के कर्मो कै द्रष्टा को निङिचित मानकेपापकी श्रोर 
| अपने श्रात्मा ग्रौर मनकोकभीन जाने देवे किन्त धमेय॒क्त कर्मोमें 
| वतमान रखे। (संस्कार विधि) 





१. प्राणायाम के लिए सत्याथं प्रकरा का तृतीय समुर्लास देखिये । 














आय्‌ ऋतञ्च सत्या दात्तपपोऽध्यजायत। 


1. 





ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणवः ॥१॥ ` 
समुद्रादशंवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विखस्य मिषतो वशी ॥२॥ | 
सूय्याचन्द्रमसो धाता यथापूुव॑मकल्ययत्‌ । 


दिवञ्च प्रथिवीञ्चान्तरिक्तमथो स्वः ॥३॥ 


सवत्र प्रकाशमान ईख्वर के श्रनन्त सामथ्य॑से वेद विद्या म्रौर 
त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई । उसी परमात्मा के सामर्थ्य से प्रलय 
उत्पन्न हृश्रा रौर उसी परमात्मा से महासमुद्र उत्पन्न हए । 
सारे ब्राह्यण्ड को सहज ही में प्रपने वश म रखने वाले परमेरवरं 
ने समुद्र को उत्पत्ति के पञ्चात्‌ संवत्सर = वषं रौर फिर इनके । 
विभाग, दिन, रात, क्षण, मूहृत्तं भ्रादि को रचा । 
सव जगत्‌ को धारण श्रौर पोषण करने वालै परमात्मा ने जसे 
पूवं कल्प मं सूयं श्रौर चन्द्र रचे वसे ही इस कल्प मे भी रचे हैँ । ठीक 
उसी प्रकार दयुलोक, परथिवीलोक, ्रन्तरिक्ष श्रौर प्राकाशमे जितने 
लोक हँ उनका निर्माण भी पूवंकल्प के ्रनुसार ही किया है । | 
॥ ग्रथाचमनमन्नः \। 
| 


श्रां शनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरमि क्षवन्तुनः॥ 


न क 


1.1 


इस मन्त्र से पुनः तीन भ्राचमन करे । तदनन्तर गायत्र्यादि मंत्रों 
के प्रथं विचारपूवेक परमेश्वर कौ स्तुति भ्र्थात्‌ परमेस्वर के गुण, 
उपकार का ध्यान कर परचात्‌ प्रार्थना करे । 


॥ श्रथ सनसापरिक्रसासत्तराः ॥ 


निम्न मन्त्रों को पढ़ते जाना ग्रौरं श्रपने मन से चारो भ्रोर बाहर 
भीतर परमात्मा को पुण जानकर निभ, निश्ङ्कु, उत्साही 
प्रानन्दित तथा पुरुषार्थं रहना । 


शयो प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादिल्या 
इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्माच्‌ इष्टि 
यं वयं द्विष्मस्तं बो जम्भे दध्पः॥१॥ 
दक्तिणं दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी 
रज्निता पितर इषवः । तेभ्यो नमां ° ॥२॥ शेष पूर्ववद्‌ 
प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाढ रक्तिता- 
 न्नपिषवः । तेभ्यो नमो ० ॥२॥ रेष पूववत्‌ 
उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः खजो रक्तिता- 
शनिरिषवः । तेभ्यो नमो ० ॥(४॥ शेष पूववत्‌ 














[१२५५ 
ध वा दिगिविष्णुरधिपतिः कस्माषधरीवो रक्तता 
` वीरुधं इषवः । तेभ्यो नभो ° ॥॥५॥ शेप पूवव 
` उध्वांदिग्‌ बृहस्पतिरधिपतिः शत्रो रक्षिता 


।  बपैमिषवः । तेभ्यो नमो ° ॥६॥ ष पव 











„1 : ५ १ पूवेदिगा या सामने की श्रोर ज्ञानस्वरूप परमात्मा सव जगत्‌ का 
स्वामी हं। वह वन्धन-रहित भगवान्‌ सव प्रोरसे रक्षा करता है। 
सूय को किरणे उसके वाण म्रथात्‌ रक्षा के साधन हैँ। उन सबके 
` गणो के अधिपति ईदवर के गुणों को हम लोग वारम्बार नमस्कार 
४, हं। जो ईद्वर के यण ग्रौर ईश्वर के रचे पदार्थं जगत्‌ की रक्षा 
। करने वलेहैश्रौर पापियोंको वाणोंके समान पीडादेने वाले है 
। उनको हमारा नमस्कारहो। जोभ्रज्ञानसे हमारा देष करता है | 
` ओर जिससे हम देष करते हैँ उन सवकी बुराई कोउन वाण-रूपी 
मूखके बीचमें दग्ध कर देते हैं ।१॥। 
| दक्षिणा दिशा भै सम्पूरणं एेडवर्ययुक्त परमात्मा सव जगत्‌ फा 
स्वामी है । कीट-पतंग ब्रुर्चिक श्रादि से वह्‌ परमेश्वर रक्षा करने 
वाला है। ज्ञानी लोग उसकी बृष्टि वाणा के सह्य है । उन सव के 
"4 इत्यादि पूववत्‌ ॥२॥। 







पडिचम दिया मेँ वरुणा सवसे उत्तम परमेदवर सवका राजा हे । | 
9 वड़-वड़े श्रजगर सर्पादि वरिपथर प्राणियों से रक्षा करने वाला 
है । पृथिव्यादि पदार्थं उसके बाण के सहदा है ग्रथात्‌ श्रेष्टो की रक्षा 
पौर दष्टो को ताडना के निमित्त है। उन सव के-----इत्यादि 
पूववत्‌ ॥३।। 











[ ७ 


उत्तर दिशा मे सोम-शान्त्यादि गृणों से भ्रानन्द प्रदान करने 
वाला जगदीश्वर सब जगत्‌ का राजा है । वह्‌ श्रजन्मा श्रौर श्रच्छी 
प्रकार रक्षा करने वाला है । विद्युत्‌ उसके बाणा हैँ । उन सब के 
इत्यादि पूववत्‌ ।४॥ 
नीचे की दिशा मे विष्यणु-सवेत्र-व्यापक परमात्मा सब जगत्‌ का 
2 हे । चितरम्रीवा+ वाला परमेदवर सब प्रकारसे रक्षा करता । 
है । नाना प्रकार की वनस्पतियां उसके बाण सदश हैँ । उन सब के 
इत्यादि पूवेवत्‌ ॥५।। पे 
ऊपर को दिशा भै ब्रहस्पति, वारी, वेदशास्त्र भ्रौर श्राका. 
प्रादि बड़ी-बड़ी शक्तियों का स्वामी सब का श्रधिष्ठाता है। श्रपने 
शुद्ध ज्ञानमय स्वरूप से हमारा रक्षक है । वृष्टि उसके बाख-ख्प अर्थात्‌ ` 
रक्षा का साधन है । उन सब केः" "इत्यादि पूवेवत्‌ ॥६॥ 
॥ श्रथोपस्यानमन्ताः ॥ 0. ४ 
प्रव परमात्मा का उपस्थान अर्थात्‌ परमेरवर्‌ के निकट म श्रौर 
मेरे निकट परमात्मा है एेसी बुद्धि करके -- 


ओं उद्वयं तमसस्परि खः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देव॑ देवा सू्य॑मगन्म अयोतिरु्तमम्‌ ॥१॥ 


य० ३ ९४ ॥ 















१. ईस्वर निराकार है । श्रथवंवेद के अ्रनुसार भ्रालंकारिक भाषा में यहु 
विराट्‌ ब्रह्माण्ड उसका शरीर है, चुलोक उसका मस्तक, भूमि उसके पैर 
भ्रौर अ्रन्तरिक्ष उसका धड़ है । भूमि पर उगने वाले श्रौर श्रस्तरिक्षमें फले 
नाना प्रकार के हरे वृक्ष मानो उसकी ग्रीवा है । (सम्पादक) 
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है परमेश्वर ! प्राप भ्रन्धकार से पृथक्‌ प्रकाशस्वरूप हैँ । श्राप 
प्रलय के पङ्चात्‌ भी सदा विद्यमान रहते हैँ । आप प्रकाशकों कै 
भरकाडक, चराचर के ध्रात्मा श्रौर ज्ञानस्वरूप हैँ । श्रापको सर्वश्रेष्ठ 
जानकर श्रद्धापूवंक हम श्वापको दरण में आयेहैँ। नाथ! श्रव 
हमारी रक्षा कोजिये। 


। उदु ल्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दशे 
॥; विश्वाय घूभ्वय्‌ ॥२॥ यजु ० ३३।३१॥ 
| 8 वेद की श्रुति श्रौर जगत्‌ के नाना पदार्थ, भण्डों कै समान उस 
` दव्यगुणयुक्त, सवप्रकारक, चराचर के श्रात्मा, वेदप्रकादाक भगवान्‌ 


करो 01४ की प्राप्ति के लिए उत्तम रीति से जनाते भ्रौर प्राप्त 
. (६ चिं देवानामुदगादनीकं चुर्नस्य वरुण- 


` स्यागनेः। आ प्रा चााएथिवी अन्तरिक्ष सूयं 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥३॥ 











यजु ० ७ । ४२ ॥ 
जो सब देवों में श्रेष्ठ श्रौर बलवान्‌ है, जो सू्यलोक, प्रारा, 
म्रपान श्रौर श्रग्निकाभी प्रकाशकदहै। जो दलोक, ग्रन्तरिक्च श्रौर 
पृथिवीलोक में व्यापक है जो जड श्रौर चेतन जगत्‌ का आत्मा- 
जीवन है, वह चराचर जगत्‌ का प्रकाशक परमात्मा हमारे हदयो में 
सदा प्रकारित रहे । 


तचज्चरदेवहितं पुरस्ताच्छुकमचरत्‌ । पश्येम 
शरदः शतं जीवेभ शरदः शत शृणुयाम शरदः 


| 


4.1 


श॒तं प्र बरवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः 
शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥४॥ मजु° ३६। २४॥ 


उस सबके द्रष्टा, धामिक विद्वानों के परमहितकारक, सृष्टि से 
पूर्व, परचात्‌ भ्रौर मध्य में सत्यस्वरूप से विद्यमान रहने वाले ओर 
सवे जगदूत्पादक ब्रह्य को सौ वषं तक देखे । उसके सहारे से सौ वषं 
तक जीये । सौ वषे तक उसका ही गुण-गान सुने । उसी ब्रह्य का सौ 
वषे तक उपदेश करे । उसी की कपा से सौ वषं तक किसी कै श्रधीन 
न रहें । उसी ईइवर कौ श्राज्ञापालन प्रौर कपा से सौ वषे के उपरान्त 
भी हम लोग देखे, जीवे, सुने, सुनावे ओर स्वतन्त्र रहँ । | 


। अथ गायती मन्त्रः ॥ 
ओं भभुवः स्वः। तत्सवितुवरेरयम्भगों 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ; | 
य०३९।३॥ 
सच्चिदानन्द, सकल जगदुत्पादक, प्रकाशकों के प्रकाशक, ` 


परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ, पापनाशक तेज का हम ध्यान करते हँ । वहं 
परमेरवर हमारी बुद्धि श्रौर कर्मो को उत्तम प्रेरणा करे । | 


।॥ ऋय समपरणस्‌ ॥ 


हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्ृपयाऽनेन 
जपोपास्ननादिकमंणा धमाथकाममोक्ताणं सयः 
सिदिभषेन्नः ॥ 














॥ 1.21 
| नमचस्कार-मन््रः ॥ 
ओं नमः शम्भवायच मयोभवाय च 
नमः शङ्कराय च मयस्कराय चं 
नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ 


य० १६ ।४१॥ 
जो सुखस्वरूप ग्रौर संसार के उत्तम सुखो को देने बाला, कल्याण । 
का कता, मोक्षरूप ओर धर्मं के कामों कोही करने वाला, ्रपते 
भक्तां को धमं के कामों से युक्त करने वाला श्रत्यन्त मङ्खलरूप 
शरोर धामिकृ मनुष्यों को मोक्ष देने हारा है उस को हमारा बारम्बार 
नमस्कार हो । 





।॥ इति सन्ध्योपासनविधिः ॥ 
--- ध: ---- 
भजन 

ग्रोहे जीवन हमारा, ओं प्राणाधार = 

ओं है कर्ता विधाता, श्रो पालनहार है ॥। 
ग्रं है दुःख का विनाशक, श्रां सर्वानन्द त 

मरो है बल तेज धारी, श्रो करुणानन्द है ॥ 
ओं सवका पूज्य है, हम ओं का पुजन करे । 

ग्रोही के ध्यानसे, हम शुद्ध श्रपना मन करे ॥ 
रोके गुर मन्त्र जपने से, रहेगा शुद्ध मन । 

बुद्धि दिन प्रतिदिन बढेगौ, धमं में होगी लगन ।। 
ग्रो केजपसे हमारा ज्ञान बढता जायेगा । 

ग्रन्त मे यह्‌ श्रो हमको मृक्ति तक पहचायेगा ॥ 


(१५14 
।} श्रथ ऋत्विशवररणम्‌ ॥ 
यजमानोक्तिः-ओमावसोः सदने सीद । | 
ऋत्वियक्तिः-ओं सीदामि । 0: 
यजमानोक्तिः ५ ^ 
श्र तत्सत्‌ श्रीब्रह्मणो दितीयप्रहराड्‌ देवस 
तमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम- 
चरणेऽमुक संवत्सरे ` -अयने `ऋतो `ˆ मसे ` 
अत्र अहम्‌ `` क्मकरणाय भवन्तं वृं । 
ऋविुकितिः--वृतोर्भस्म । 1 


।॥ श्राचमनसन्त्राः ॥ 





ओ्रो२य्‌ यभतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ इससे एक 
ग्रो ३म्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ इससे दूसरा 
श्रो३य्‌ सत्यं यशः श्रीम॑यि श्रीः अयता स्वाहा ।३॥ 
तैत्तिरीय ्रारण्यक प्र० १० । अनु० ३२, ३५ ॥। 
इससे तीरा श्राचमन करफे तत्यश्चातु जल लेकर नीचे लिखे 
मन्तो से्रंगों को स्पयो करं। 











९. ॥ 
।। श्रगस्पश्ञेमन्त्राः ॥ 

.ओ्ओं वाङ म अस्यैऽस्तु ॥ इस मन्व पे मु 

श्यो नसोर प्राणोऽस्त || इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र 
\ व्यं अच्णोे चललरस्त || इस मन्त्र से दोनों म्रखें 

ओं कणयोमें भ्रोत्रमस्व॒ || इस मन्त्र से दोनों कान 
ओं बाहवे बलमस्तु ॥ इस मन्व से दोनों वाह 

शमं उ्वोमिं ओओजोऽस्त || इस मन्त्र से दोनों जंघा श्रौर 

ओं अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ 


पारस्कर गर° का० १। कण्डिका ३। सू० २५॥ 
इस मन्त से दाहिने हाथ से जल स्पशं करके माजन करना । 


प्रथेङवरस्तुतिप्रार्थनोपासनारत्राः 


सन संस्कारों के भ्रादिमे निम्नलिखित मन्त्रं का पाठ श्रौर प्रथं 
दारा एक विद्वान्‌ वा बुद्धिमान्‌ पुरुष ईश्वर कौ स्तुति प्राथेना श्रौर 
उपासना स्थिरचित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा कै करे ग्रोर 
सब लोग उसमे ध्यान लगाकर सुने श्रौर विचारे - 


आरम्‌ विश्वानि देव सतरितदुरितानि पराव । 
यद्‌भद्रन्तन्न अआ सुव ॥ १॥ यनु° श्र ३०। मंत्र ३॥ 


शआ 


श्रथ--हे (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता, समग्र एेड्वय- 
युक्त (देव) शुद्धस्वरूप, सब सुखोके दाता परमेरवर ! श्राप कपा करके! 


( ) हमारे (विइवानि ) सम्पूण द्रितानि) दुगुं ण, द्न्यंसन प्रौरं ` 


दुःखों को (परा, सुव) दूर कर दीजिये । (यत्‌) जो (भद्रम्‌) कल्याण- 
कारक गुण, क्म, स्वभाव ओर पदाथं है । (ततु) व्ह सब हमको 
(स्रा सुव) प्राप्त कोजिये ।१॥ | 


हिरण्यगर्भः समवत्तताग्रे मतस्य जातः. 
पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार प्रथिवी बाप्रतेमां 
कस्म देवाय हविषा विधेम ॥२॥ यजु १३।४॥ 
ग्रथ-- जो (हिरण्यगभः) स्वप्रकाशस्वरूप श्रौर जिसने प्रका ` 
करने हारे सूये चन्द्रमादि पदाथे उत्पन्न करके धारण क्रिये हैं 
(भूतस्य) उत्पन्न्‌ हुए सम्पुणं जगत्‌ का (जातः) प्रसिद्ध (पत्तिः) 
स्वामी (एकः) एकं ही चेतनस्वरूप (्रासीत्‌) था, जो (अग्र) सब ` 
जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूवं (समवत्तंत) वतमान था, (सः) वह्‌ 
(इमाम्‌) इस (प्रथिवीम्‌) भूमि (उत) श्रौर (चाम) सूर्यादि-का 
(दाधार) धारण कर रहा है, हम लोग उस (कस्म) सुखस्वरूप ` 
(देवाय) शुद्ध परमात्मा के लिए (हविषा) ग्रहण करने योग्य योगा- 
श्यास श्रौर रति प्रेम से (विधेम) विष भक्ति किया करें ।।२॥ 


य॒ समदा बलदा यस्य विशं उपासते 
प्रशिषं यस्य देवाः । यस्य दोयाऽमरतं यस्य मृत्यु 
कृस्मे देवाय हपिषा षिधेम ॥३॥ यजु° २५।१३॥ 


ग्रथ--(यः) जो (्रात्मदाः) श्रात्मन्ञान का दाता, (बलदाः) 
शरीर, आत्मा श्रौर समाजके वल का देने हारा, (यस्य) जिसकी 
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(विश्वे) सव (देवाः) विद्वान्‌ लोग (उपासते) उपासना करते हैँ 
ओर (यस्य) जिसका (प्रशिषम्‌) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन, न्याय 
श्र्थात्‌ शिक्षा को मानते है, (यस्य) जिसका (छाया) प्रश्रय ही 

(भ्रम ) मोक्षसुखदायक है (यस्य) जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति 
| करन ही (मत्यः) मृत्यु श्रादिदुःखकाहेतुहै, हम लोग उस 
कस्म) सुखस्वरूप (देवाय) सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की 
प्राप्ति के लिये (हविषा) ्रात्मा ओर अन्तःकरण पे (विधेम) भक्ति 
प्रथात्‌ उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहं ।।२। 


यः प्राणतो निमिषतो महितेक इद्राजा 
। जगतो बभव । य हंशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद 
कस्म षाय हेविषा विधेम ।\४॥ य्‌° २५।१॥ 


श्रथ ( ध) (प्राणतः) प्राण वाले ग्रौर (निमिषतः) 
( भप्राशिरूप (जगतः) जगत्‌ का (महित्वा) श्रपनी श्रनन्त महिमा से 
(एक इत्‌) एक ही (राजा) विराजमान राजा (बभूव) है (यः) 
जो (ग्रस्य) इस (द्विपदः) मनुष्यादि ग्रौर (चतुष्पदः) गौ श्रादि 
ियों कै शरीर की (ईशे) रचना करता है, हम लोग उस (कस्म) 
सुखस्वरूप (देवाय) सकल ठेर्वयं को देनेहारे परमात्मा के लिये 
(हविषा) श्रपनी सकल उत्तम सामग्री को उसको भ्राज्ञा पालन में 
समपित करके (विधेम) विशेष भक्ति करें ।४॥। 


येन योरुया परथिवी च रदा येन॒ ख 
स्तभितं येन नाकः । यो अन्तरिते रजसो विमानः 
क्म देवाय हविषा विधेम ॥५॥ यन्‌० ३२।९ ।। 














ब्र्थः-- (येन) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक्ष्ण स्वभाव वाले 


(चौः) सूं श्नादि (च) श्रौर (पृथिवी) भूमि को (दढा) धारण किया 





श्र न 


५५१५ 


(येन) जिस जगदीदवर ने (स्वः) सुख को (स्तमितम्‌) धारण किया 

ओर (येन) जिस ईरवर ने (नाकः) दुःखरहित मोक्ष को धारण 
कियाहै (यः) जो (ब्रन्तरिक्षे) राका मे (रजसः) सब लोक- 
लोकान्तय को (विमानः) विशेष मानयुक्त भ्र्थात्‌ जंसे भ्राका मं 
पक्षी उडते रै, वैसे सब लोकों का निर्माण करता ग्रौर भ्रमण-कराता 
है, हम लोग उस ( कस्मे) सुखदायक (देवाय) कामना करने योग्य 
परज्रह्य की प्राति के लिये (हविषा) सब सामथ्यं से (विधेम) विशेष 


भक्ति करं ॥५॥। $ 


प्रजापते न तवदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 
परि ता बभुव । यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वं 
स्याप पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ ऋ० १०। १२१।१०॥ 


ग्र्थ-हे (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा | (त्वत्‌) 
ग्राप से (अनन्यः) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन (एतानि) इन 
(विवा) रुव (जातानि) उत्पन्न हए जड-चेतनादिको को (न) 
तहीं (परि बभुव) तिरस्कार करता है, भ्र्थात्‌ श्राप सर्वोपरि है| 
(यत्कामाः) जिस-जिस पदाथं कौ कामना वाले होके हम लोग 
भवित करे, (ते) भ्रापका (जुहुमः) श्राश्रय लेवे ओर वाञ्छा करें 
(तत्‌) उस-उस की कामना (नः) हमारी (म्रस्तु) सिद्ध होवे, जिससे 
(वयम्‌) हम लोग (रयीणाम्‌) धनेस्वर्यो के (पतयः) स्वामी 
(स्यास) होवे ।॥६।। 


स॒ नो बन्धुजेनिता भर विधाता धामानि 


वेद्‌ भुवनानि विश्वा । यत्र देवा असमृतमानशाना- 


स्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ॥७॥| यज० ३२। १०॥ 
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श्रथे- हे मनष्यो ! (सः) वह परमात्मा (नः) अपने लोगों का 
(बन्धु ) भ्राता के समान सुखदायक, (जनिता) सकल जगत्‌ का 
त्पादक, (सः) वह (विधाता) सब कामों का पूणं करने हारा, 
(विर्वा) सम्पूरणं (भुवनानि) लोकमात्र श्रौर (धामानि) नाम 
स्थान जन्मों को (वेद) जानता है श्रौर (यत्र) जिस (तृतीये) 
वासारिक सुख-दुख से रहित नित्यानन्दयुक्त (धामन्‌) मोक्षस्वरूप 
धारण करने हारे परमात्मा मे (श्रमृतम्‌) मोक्ष को (श्रानशानाः) 
होके (देवाः) विद्वान्‌ लोग ॒(ग्रध्येरयन्त) स्वेच्छापूरवंक विचरते 
बही परमात्मा श्रपना गुर, श्राचायं, राजा ग्रौर न्यायाधीड है। 
लोग मिल के सदा उसकी भक्ति किया करे ।।७॥ 


ग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्‌ विश्वानि देव 
दान्‌ । युयोष्यस्मज्जहुराणमेनो भूयिष्ठ 
उक विधेम ||८|| यज॒ ° ४० । १६ ॥। 


अचह (श्रगने) स्वप्रकाशा ज्ञानस्वरूष, सम जगत्‌ के प्रकाश 
५ करनेहा देव) सकलयसुखदाता परमेश्वर ! श्राप जिस से (विद्वान्‌) 
५ विद्यायक्त है, कृपा करके (्रस्मान्‌) हम लोगों को (राये 
विज्ञान वा राज्यादि एेदवयं की प्राप्ति के लिए (सुपथा) अ्रच्छे 
` धमयुक्त म्राप्त लोगों के मागं से (विइवानि) सम्पण (वयुनानि) ¦ 
परज्ञान रौर उत्तम कमं (नय) प्राप्त कराइये अ्नौर (अस्मत्‌) हमसे 
(जुहुराणम्‌) कुटिलतायुक्त (एनः) पापरूप क्म को (युयोधि) दूर 
कीजिये। इस कारण हम लोग (ते) भ्रापकी (भूयिष्ठाम्‌) बहुत 
प्रकार की स्तुतिरूप (नम उक्तिम्‌) नम्रतापूवेक प्रशंसा (विधेम) 
सदा किया करं मरौर सवेदा भ्रानन्द मे रहं ।॥ ८ ॥। 
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अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 

मम्निमरीढ पुरोदितं यज्ञस्य देवस॒ुखिजम्‌ । 
होतारं रतनधातमम्‌ ॥ १॥ 
स नः पितेव स्रूनवेऽगने स्रुपायनो मव । 
सचखा नः स्वस्तये ॥२॥ 
ऋ० म० १। सू० १।म०२, € ॥ र 

सस्ति नो मिमीतामश्विना भगः खस्ति 
देव्यदितिरनवेणः। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः 
सस्ति यावापरथिवी सुचेतुना ॥ ३॥ ` 

स्वस्तये वायुमुप ऋामहै सोमं सस्ति भुव | 
नस्य यस्पतिः । ब्रहस्पति सवगणं स्वस्तये खवस्तय 
दित्यासो भवन्तु नः ॥ ४॥ 

विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो 
वसुरग्निः खस्तये । देवा अवन्त्व: खत्तये 
स्वस्ति नो शुद्र: पात॑हसः॥ ५॥ 

स्वस्ति मिचवरूणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 
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` स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते 
[वि ॥ 2 ॥ 
वस्ति पन्थामनु चरेष सू्याचन्द्रमसाविव । 
ददताघ्नता जानता सं गमेमहि ॥ ७॥ 

| 0, ऋ० मं०५। सू० ५१) मं० ११-१५॥ 
ये देवानां यत्ञिया यङ्ञियानां मनोयंजत्रा 
असत्‌ 7:। ते नो रासन्तायुरुगायमद्य युयं 
पात ख्वास्त १, पर्दा नः ॥ त ॥ 


ऋ० मं०७। सू० ३५। भं० १५॥ 












यैभ्यो माता मधुमलिपिन्वते पयः पीयूषं 
तरद्विवदाः । उक्थश॒प्मान्‌ वृषभरान्त्स्प्न- ` 
सस्तो आदिरयो अनुमदा खस्तये ॥ ६ ॥ 
यृचन्तसो अनिमिषन्तो अणा ब्रहदेवासो ` 
 इममृततमनशुः। ्यातीरथा अदिमाया अनागसा 
दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॥ १०॥ 
सम्राजो ये सुवृधो यन्ञमाययुरपरिषवृता 
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दधिरे दिवि क्षयम्‌ । तां आ विवाक् नमसा खुब 
करतिभिर्भदो अदित्यां अदिति स्वस्तये ॥ ११॥ ॑ । 

को वः स्तोमं राधति यं जजोषथ विशवे 
देवासो मनुषो यतिष्ठन । को वोऽध्वरं त॒विजाता 
अरं करद्यो नः पषदत्य॑हः स्वस्तये ॥ १२ ॥ 

येभ्यो हों प्रथमामायेजे मनः समिद्धामिनि- ` 
म॑नसा सप्तहोतृभिः। त आदित्या अभयं शम॑ 
यच्छत सुगा नः कतं सुपथा खस्तये ॥ १३ ॥ 

य॒ दंशिरे भुवमस्य प्रचेतसो विशस्य 
स्थात॒जंगतश्च मन्तवः ¡ ते नः कृतादकृतादेन- 
सस्पयंचा देवासः पिप्ता खस्तये ॥ ४॥ 

भरेषिवन्द्र' पुवं हवामहऽयोमुचं घुरृतं देव्यं 
जनम्‌ । अग्नि मित्रं वरुणं सातये भगं धावा 
पृथिवी मरुतः स्वस्तये ॥ १५ ॥ 

स॒त्रामाणं पएथिवीं यामनेहपं सशर्माणमदितिं 
सुप्रणीतिम्‌ । देवीं नावं स्वरित्रामनागसमस- 
वन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ १६ ॥ 
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र, |. "सः. ॥ 


विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये अरयध्वं नौ 
दुरेवाया अभिह्‌ तः । सत्यया बो देवहूत्या हुषेम 
शररावतो देवां अवसे स्वस्तये ॥ १७॥ 
अपाप्रीवामप विश्वामनाहूतिमपाराति दुर्िंदः ` 
्मधायतः। आरं देवा द षो अश्पद्योतनोकूण 
शमर यच्छता स्वस्तये ॥ १८॥ 
अरिष्टः ष मर्तो विश एधते प्र प्रजाभिजांयते 
धृपरलस्परि । यमादित्यासो नयथा स॒नीतिभिरति 
विंशानि दरिता स्वस्तये ॥ १६॥! 
यं देवासोऽवथ वाजसातो यं शूरसाता मरुतो 
हिते धने । प्रातर्याधाणं रथमिन्द्र सानसिमसि 
ध्यन्तमा रुहेमा खस्तये ॥ २०॥ 
सखस्ति नः पथ्याप्र धन्व स्वस्त्यप्स॒ बजने 
स्वति । स्वस्ति नः पुत्रकृयेषु योनिषु खस्ति 
रये भरतो दधातन ॥ २१ ॥ 
 पछवस्तिरिदडि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या 
वाप्पेति। सा नोञ्जमा षो अरणे नि षु 














| २१ | 
स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥ २२ ॥ 


6 तऋ० मं० १० । सू० ६३ । मं० ३-१६ ॥ 
इषे सोजं ता वाथव स्थ देवो वः खविता 


प्रापयत्‌ श्रेष्ठतमाय कपण अप्यायव्वमल्न्या इन्द्राय 
भागं प्रजावतीरनमीवाऽअयत्सा मा व स्तेनऽेशत | 
माघश षो भरदा अस्मन्‌ गोपतो श्यत. 
बहीर्यजभानघ पशु पदि ॥२२॥ 


यजु°श्र० १।सं०१॥ 

ञ्ा नो भद्राः करतवो यन्तु विश्चतोऽदब्धा- ` 
सोऽअपरीत्तास उद्धिदः। देषा नो यथादपिद्वृषैऽ 
अपननधायुषो रङितारो दवि भवि ॥२९॥ ` 

देवानां मद्रा समति जुयत्तां देवाना 
रातिरभि नो ति वतताम्‌ । देवानाथं सद्यमुप 
सेदिमा वयं देवा न अयुः प्रतिरन्त जीसे ॥ २५॥ 

तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति पियन्जिन्व 
मवे हूमहे वयम्‌ । पूष नो यथवेदसागसदवृधे 
रक्षिता पायुरदग्धः खस्तये ॥ २६॥ 
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स्वस्तिन ऽ हन्द्रो वृद्धश्रवाः सस्ति नः पूषा 
विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्च्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति 
 बहस्पतिदधातु ॥ २७ ॥ 

द्र कणेभिः शणयाम देषा भद्र पश्येमात्त- 
4३ त्राः । स्थिरेरङ् सतुष्टुवाथ्सस्तनूभिव्य॑शोमटि 
हेतं यदायुः ॥ २८ ॥ 


यजु°० अ० २५। म० १४, १५, १८, १६९ २१॥ 
अगन आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि वर्हिषि ॥ २६॥ 

वपने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवे 
निषे जने ॥ ३० ॥ 


साम० पूर्वा० प्रपा० १1 मं० १,२॥ .. 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि 
निभ्रतः। वाचस्पतिर्बला तेषां तन्धो अद्य दधातु 
मे ॥ २१ ॥ ग्रथवै° काण्ड १ । सूक्त १। मं० १॥ 
| | इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 


=== ‡#+#+ ~ 
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प्रथ शान्तिकरणय्‌ 

शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न डन्दरा 
वरुणा रातदभ्या । शमिन्द्रासोमा सुविताय शं यों ^ 
शं न इन्द्रपूषणा वाजसातो ॥ १॥ 9 

शंनो भगःशपनः शंसो अस्तु शंनः 
पुरन्धिः शमु सन्तु रायः। शं नः सस्यस्य खयमस्य 
शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 

शं नो धाता शम॒ धल नोअस्तुशंन 
उरूची भवतु सखधामिः । शं रोदसी बहती शं नो 
अद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥ ३॥ 

शं नो अग्निज्योतिरनीको अस्तु शंनो 
मित्रावरुणावश्विना शम्‌। शं नः सुकृतां युतानि 
सन्तु शं न इषिरो अमि बातु बातः॥ ४॥ 

शं नो दावापथिवी पूषहूतो शमन्तरिकं 
दशये नो अस्तु । शं न ओषधीवेनिनो भवन्तु शं 
नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ ५ ॥ 











| | ९४ , | 
शंन न्द्रो वभुभिरदेषो अस्तु शमादित्येभि- 
भ वरुणः सुशंसः। शं नो रुद्रो खं भिजंलाषः शं 
।  नस्वष्टा ग्नाभिरिह भ्रणोतु ॥ ६ ॥ 
सोमो भवतु व शंनःशंनो 

ग्रबाणः शम घन्त्‌ ङ्गाः। शं नः खरूणां मितयो 

वरन्त शं नः प्रः शम्वस्तु वेदिः ॥ ७ ॥ 
शं नः घूयं उरुचक्ञा उदतु शं नश्चतखः 
दिशो भवन्तु । शंनः पवता भ्र वयो भवन्तु 
नः सिन्धवः शय सन्तापः ॥ ८ ॥ 
शंनो अदितिभवतु घ्रतेभिः शं नो भवन्तु 
मरुतः स्काः। शंनो विष्णुः शम पूषानो 
। अस्तुशंनो भवित्रं शम्बस्त वायुः ॥ ६॥ 
| शं नो देवः सविता आयमाएः शं नो भवन्तू- 
पक्षो विभातीः। शं नः पजन्यो भवतु प्रजाभ्यः 
शंनः ततेत्रस्य पतिरस्तु श॑सुः॥ १०॥. 
| शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती 
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सहधीभिरस्तु । शमभिषाचः शमुरातिषाचः शं बो | 
दिग्धाः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥ ११॥ 

‰, 

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अवन्तः 

शम सन्त्‌ गावः! शं न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः 

शं नो भवन्तु पितरो खेषु ॥ १२॥ 

शं नो अज एकपाद्‌ देवो अष्वु शं नोऽ 

बु्ट्यः शं समद्र: । शं नो अरा नपादेररस्तु 


शंनः पृश्निश्वत्‌ देवगोपा।॥ १३॥ 
ऋ०७।३१९। १-९३ 
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इन्द्रो विश्वस्य राजति । शं नो असु षद 
शं चतुष्पदे ॥ १४ ॥ ५ 

शं नो वातः पवबताथ शं नस्तपतु सूः । 
शं नः कनिक्रददेवः पजैन्यो अभि वषत ॥ १५॥ 

अहानि शं भवन्त्‌ नःश_ रात्रीः प्रति 
धीयताम्‌ । शं न इन्द्राग्नी मदतामवोभिः शं न 
इन्द्रावरुछा रातदव्या। शं न इन्द्रापूषणा वाज 
सातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ॥ १६ ॥ 
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शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्त पीतये । 
शंयोरभिखषन्त नः ॥ १७॥ 

योः शान्तिरन्तरिक्त* शन्तिः प्रथिवी 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः 


„ शान्तिविशे देवाः शान्तिर द्य शान्तिः सरव 


शन्तिः शान्तियि शान्तिः सा मा शान्तिरेधि 
| १८ ॥ 


 तच्चलचदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमच्चरत्‌ । 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत ‡ श्रणयाम 
शरदः गत पर ववाम शरदः शतपदीनाः स्याम 


<[९द; शात भूयरच शारदः शतात्‌ ॥ १६ ॥ 
। यजु° ३६ । ठ, १०, ११, १२, १७, २४ ॥ 


यज्जाग्रतो द्रमदेति देवं तदु सप्तस्य 
तथेवेति । द्रङ्गपं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः 
शिवकङ्ल्पमस्व ॥ २०॥ 


येन कर्मांरयपसो मनीषिणो यज्ञे करन्ति 
विदथेषु धीराः । ¶दपूषं यक्तमन्तः प्रजानां तन्मे 
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मनः शिबसङ्ल्यमस्तु ॥ २१ ॥ 4.4... 
यसज्ञानमत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर- श 
भृतं परजाघु । यस्मा ऋते किञ्चनं कमं क्रियते 
तन्मे मनः रिवशङ्कल्पमस्तु ॥ २२॥ ` ^: 
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतमः 
सवम्‌ । येन यद्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन 
शिवसङ्ल्पमस्तु ॥ २३ ॥ ॥ 
यसिमिन्तृचः सामयचू थ षि यसि प्रतिभ्ठित 
रथनाभाविवाराः । यस्मिरशिवित्त _ संमतं प्रजानां 
तन्मे मनः शिवसङ्कलपमस्त॒ ॥२४॥ = 
सुषारथिरश्वानिव यन्मुष्यान्नेनीयतेऽभीशच 
मिर्वाजिन इव । हतिष्टं यदजिरं जविष्ठं तन्मे 
म्नः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ २५ ॥ यजु ३४। १-६॥ 
स नः पवस शं गवे शं जनाय शमवते । 
शं राजन्नोषधीभ्यः | 2२8 ॥ साम उत्त०१{।१॥ 
अभयं नः करत्यन्तरिक्तमभयं दावप्रथिवी 


११ । 
॥ ॥ ॥ 
॥ 
१.५ #1# 
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उभे इमे । अभयं पश्चादमयं पुरस्तादत्तरादधराद्‌- 
भयं नो अस्तु ॥ २७ ॥ 
अभयं मित्रादभयमभित्रादभयं ज्ञातादभयं । 
परोत्तात्‌ । अभयं नक्तमभयं दिवा नः सां आशा 
मम मित्र भल्तु ॥ २८ | स्रथवं० १६ । १५।५, ६॥ | 
।। इति शान्तिकरणम्‌ ॥ | 

| 

| 

| 


न्ध 04 


स्रन्याचन स्त्रः 


¢ 
ओं भूभुषः खः॥ 
। गोभिल० गु० प्र० १। खं० १। सू० ११॥ 
ङस मन्त का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रियवा वेद्य के घर्‌ 
से अग्नि ला श्रथवा घृत का दीपक जला, उससे कपूर मेँ लगा, किसी 
एकं पात्र में धर कर उस मेँ छोटी-दोटी लकडी लगा के यजमान वां ` 
पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि ग्महोतो चिमटेसे 
पकड़ कर अ्रगले मन्त्र से ्राधान करे । वह॒ मन्त्र यह है- | 


थं मूयुवः खोखि मृम्ना परथिवी 
वरिणा । तस्यास्ते परथिवि देषयजनि प्ष्टऽगनि- 
मन्नादमन्नाघययायादधे ॥ यजु ३\५॥ 
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इस मन्व से वेदी के वीच मँ अग्नि को धर कर उस पर छोटे-चे ¦ ५. 
। । 
काष्ठ ओर थोडा कपूर धर, श्रगला मन्त्र पठ के व्यजन से 3 
प्रदीप्त करे । १ .॥ | 


रग्नि प्रदीप्त करने का सन्त्र 

श्मोम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि वमि 
प्ते  सूजेथामयं च । असिमनतसः अध्युत्त- 
रस्मिन्‌षिश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ 


।} यज्‌ ० १५ 


जब रग्नि समिधाभ्रों में प्रविष्ट होने लगे ४ ु 
पलाशादि की तीन लकड़ी भ्राठ-श्राठ अरंगुल की, घृत मे इना उनमें से 
एक-एक निकाल नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से एक-एक समिधा श्रग्नि भ 
चढ़ावे । वे मन्त्र ये ह-- | 


समिदाधान के मन्त्र ४ ८ 
थोम्‌ अयं त इ्प आला जातवेदस्तेनेष्यख 
बद्धस चेद्ध वधय चास्माच्‌ प्रजया पशणभवर दयवचै- ` 
सेनान्नायेन समेधय साहा । इदभगने जातषेदप्े । 
इदं न मम्‌! १॥ इससे पहली 
ओं समिधाग्नि दुवस्यत धृतेर्बोधयातातिथिम्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन स्वाहा । इदमगनये । 
इदन्न मम ॥ २॥ इससेभ्रौर- 


। 
। 
। 








| , ६6 | 
सुसमिद्धाय शोचिषे धतं तीतर जुहोतन । 
अग्नये जातवेदसे सखाहा। इदमग्नये जातवेदसे । 
इदन्न मप ॥३॥ इससे दुसरी समिधा 
तन्त्रा समिद्धरङ्खिये षतेन बद्धयाभसि। 
।  अहच्योचा यविष्ठ्य साहा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे । 
उदन पम॥9॥ यजु० ज०३।म०१,२,३॥ 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की श्राहुति देवें । | 
इनं सन्त्र से समिदाघान करके नीचे लिखे मन्त्र से पांच घृत की 
अ्राहुति देनी । 
घृताहुति मन्त्र 
ओं अयं त इषम भाता जातवेदस्तेनेध्यस्व 
वद्धस्व चेद्ध वधय चास्मार्‌ प्रजया पशभिन हयवच- 
 सेनान्नादयेन समेधय स्वाहा । इदमग्नये जातवेदपे। 
इदन मप ॥१॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रज्ञलि मे जलं लेके वेदी के पूवं दिशा आदि चारों श्रोर 


चलिडकावे, इसके ये मन्त्र है :- 
जल प्रसेचन के पत्त्र 


द्योम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ इस मन्व से पूवं मे 











1.31 


श्मोम्‌ अनुमतेऽनुमन्यख || इससे पर्चिम मे 


स्मम्‌ सरस्वत्यनुमन्यस्व ।। इससे उत्तर भे ओर 
।} गोभिल गृ° प्र १। खं० ३ । सू० १-२ ॥ 


ओं देव सवितः प्र सव यज्ञं प्र सुव यज्ञपति 
भगाय । दिव्यो गन्धवैः केतपूः केतं नः पुनातु 


वाचस्पतिवांचं नः खदु ॥` यच" अ ३०। ॑०१॥ 
इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल चिंडकावें । 
इसके परचात्‌ मुख्य होम के आदि ओ्रौर अरन्त मे जो भ्राहति दीं 
जाती हैँ उनम से धज्ञ कुण्ड के उत्तर भाग मे जो एकं श्राहृति भ्रौर 
यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग मे दूसरी श्राहुति देनी होती है, उन का नाम 
““ग्राघारावाज्याहुति” कहते हैँ । श्रौर जो कुण्ड के मध्य मे श्राहुतियां 
दी जाती हैँ उनका नाम “आाज्यभागाहुति” कहते हँ । सो घृतपातर में 
सेस्‌वाकोभरभ्रगूठा मध्यमा नामिका से स्‌वाको पकड के- 
भ्राघारावाज्याहुतिमन्त् 


ओं अग्नये साहा । इदमग्नये । हृदं न मम ॥ 
इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग श्रग्निमे, 


१. जल चिडक्नै कौ विधि एसी है-पूवंमे से उत्तर दक्षिण की 
शरोर, पर्चिम मे-दक्षिण से उत्तर की श्रोर, उत्तर मे-परिचिम से 
पुवं की ग्रोर तथा. दैवसवितः' मन््र से पूवं से श्रारम्भ करके वेदी के चारों 
श्रोर जल च्िड़कना चाहिए । - सम्पादक 








[ ३२ | 
या सोमाय स्वादया । इदं सोमाय । इदं न मम ॥ 


। गो० गु°प्र० १} खं० ८1 सू० १-३॥ 
इस सन्तर से वेदी के दक्षिण भाग मे प्रज्वलित समिधा पर भ्राहुति 
देनी, तत्पश्चात्‌ ` 
श्राज्यभागाहुतिसन्त्र 


. ओं प्रजापतये स्वादय । इदं प्रजापतये । 
 इर्दनमम॥ 
| ॥ ओ इन्द्राय सादा । इदमिन्द्राय । इदं न मम ॥ 
इन दो मन्त्रों से वेदी के मध्य मेदो श्राहुति देनी । 
प्रातःकाल प्रधान होम “सुख्य होस 
भ्राघारावाज्यभागाहुति चार देके नीचे लिखे हए मन्त्रों से प्रातः- 


काल श्रग्निहोत्र करे । 
॥ ब्रातःकाल श्राहुति के मन्तः ॥\ 


ओं सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥१॥ 
श्रं सूयां वर्चो ज्योतिषेच॑ः स्वाहा ॥२॥ 
ओरं ज्योतिः छयः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥३॥ 
श्रा सजूर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या 
जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥४॥ 
प्रव निम्नलिखित मन्त्रौ से प्रातः सायं आहूति देनी चाहिए । 
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ओं भूरग्नये प्राणाय खाहा । इदमग्नये 
प्राणाय । इदं नं मम ॥१॥ 
ओं भुववायवेऽपानाय सखाहा। इदं बयवे- 


ऽपानाय । इदं न मम ॥२॥ 


ओं स्वरादित्याय व्यानाय खाह्य । इदमादि- 
त्याय व्यानाय । इदं न मम ॥३॥ 

ओं भूभु वः स्वरग्निवाखादिवयेभ्यः प्रणापा 
नव्यानेभ्यः स्वाहा । इदमग्निवाखादित्येभ्यः 
प्राणापनव्यानेभ्यः । इदं न मप ॥४॥ 

रं आपो ज्योतीरसोऽसरतं क भभु वः खरो 
स्वाहा ॥५॥ 

ओं यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेधयाऽने मेधाषिनं रु खहा ॥६॥ 


यजु०° श्र ° ३२ । मं० १४॥ 


। विश्वानि देव सवित रितानि परा सुव । 
यद्‌ भद्र तन्न आसुव खादहा ॥७॥ 


आं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि 








१२४ | 


देव वयुनानि विद्वाच्‌ । युयोध्यस्मञ्ज॒हुराणमेनी 
भयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥>॥ 


यजु ° श्र ° ४०1 मं० १६ ॥ 
श्राहिताग्नि होम 
श्न नीचे लिखे मन्तं सायंकाल में प्रग्निहोत्र के जानो-- 


ओय्‌ अगिनर्ज्योति्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥१॥ 
ओम्‌ अग्निवर्चो ज्योतिवचंः स्वाहा ॥२॥ 


ओम्‌ अग्निभ्यति्ज्योतिरगिनिः स्वाहा ॥३॥ 
इस तीसरे मंत्र को मन से उच्चारण करके तीसरी श्राहूति देनी । 


ओम्‌ सजृदेवेन सथित्रा सजुरात्येन्द्रवतया 
जुषाणो अभिनर्वेतु खाद ॥४॥ 


यजु ° भ्र० ३1 मं० ६-१०॥ 
ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥१॥ 
ओं भुवर्वायवेऽपानाय खाद ॥२॥ 
ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥२॥ 
शं भम्‌ पः खरग्निवाय्वादिव्येभ्यः प्राणाप 


नग्यानेभ्यः साहा ॥४॥ 

















| 


„ [ । ३१५. 4] 
रोम यपो अयोतीरसोऽस्तं ह भूभु वः 
स्वरों स्वाहा ॥५॥ 
ओम्‌ सवं वे पूणं ° खरा 
इससे तीन पूर्णाहुति देवं । 


सायंकाल के होम की पुं विधि? 


प्राचमन से लेकर ्राघारावाज्यभागाहुति देकर नीचे लिखे 
प्रकार अग्निहोत्र करे । 


सीम्‌ अभिनिन्योतिज्योतिरभ्निः खाहा ॥१॥ 
अम्‌ अभम्निवेवीं न्योतिवेवः खवाहा॥२॥ 
ओम्‌ अग्निज्योति्ज्योतिर्यागनः खाद्य ॥३॥ 


गरब तीसरे मन्त्र को मनसे उच्चारण करके तीसरी श्राति 
देनी चाहिये-- 


ओम्‌ सजुदेवेन सवित्रा सनुरात्यन््रषत्या 
जुषाणो अग्नर्वेतु खाहा ॥४॥ 

ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये 
प्राणाय इदं न मम ॥१।. 


१. यदि सायंकाल पथक्‌ यज्ञ करना होतो निम्न मन्व भं भ्राहूति 
दीजिये । 





63 ॥ 


ओं भवर्वायवेऽपानाय खाहा ॥ इदं बायवे- 
ऽपानाय । इदं न मम ॥२॥ 
| ओं स्वरादित्याय ग्यानाय स्वाहा ॥ इदभादि- 
। , प्याय व्यानाय । इदं न मम ॥२।॥ 
। ओं भभ षः सखरग्निवायादित्येभ्यः प्राणापा- 
नव्यनेभ्यः स्वहा ॥ इदमग्निवाखादिवयेभ्यः 
प्रालापानन्यनिभ्यः । इदं न मभ ॥४॥ 
ओं आपो ज्योतीरसोऽमृतं क्य भूमुषः 
स्वरों स्वाहा ॥५॥ 
ओं यां मेधां देवगणाः पितरश्वोपासते । 
तया मामद्य परेधयाऽगे मेधाविनं र्‌ स्वाहा ॥६॥ 
० श्म ३० । मं० १४॥ 


ओं विश्वानि देव सवित रितानि परा सुब । 
यद्‌ भद्र तन्न अषु सखाहा ॥७॥ 


यजु° श्र ३०। म०३॥ 

१. सामग्री को श्राहूति केवल प्रातः श्रौर सायंकालीन मन्ों से देनी है। 

शेष सब धृत श्राहूतियां हँ । हा, यदि गायत्रो भ्रथवा 'विइवानि देव" मन्त्रसे 
भ्रधिक श्राहृतियां देनी हो तो धृत के साथ सामग्री की श्राहुतियां भी दी | 
जानी चाहिय । 
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ओं अरने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि 
देव वयुनानि विद्वार्‌ । युयोध्यस्मज्ज॒हृरणमेनो 
भूयिष्ठां ते नम उरि विधेम खाहा ॥२॥ 


यजु° भ्र° ४०। म० १६॥ 


्र्णाहति प्रकरण 
भ्राघारावाज्याहूतिमन्त्र | 
ओं अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये । इदं न मम। 
इस मन्त्रसे वेदी के उत्तर भाग अ्रभ्नि मे, 
ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय । इदं न मम । 
| गो० ग० अ्र° १। ख० ८। सू०२४॥ 


इस मन्त्र से वेदी के दक्षिण भागम प्रज्वलित समिधा पर 
भ्राहुति देवं । तत्पश्चात्‌ 


श्राज्याभागाहु तिमन्त्र 
ओं प्रजापतये खाहा। इदं प्रजापतये । इदं न मम॥ 


यरं इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय । इदं न मम ॥ 


इन दो मन्वोंसे वेदी के मध्य मे आहूति देनी, उसके पञ्चात्‌ 
उसी घृतपात्रमें सेस्वाको भर के प्रज्वलित समिधाग्रों पर 
व्याहृति कौ चार श्राहुति देवें । 


व्याहूत्याहुतिमन्तराः 


ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये । हद न मम ॥ 








[ ३८ | 
ओं भववांयवे स्वाहा ॥ इदं वायवे । 
इदं न भम ॥ 
श्रं स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय । 
इदं न मम॥ 
ओं भभु वः स्वरग्निवायादित्येभ्यः लाहा ॥ 


इदमग्निवाखादिवेभ्यः । इदं न मम ॥ 


धे चार घी की श्राहुति देकर स्विष्टकृत्‌ होमाहृति एक ही दे, यह्‌ 
| धृत श्रथवा भात की देनी चाहिए ; उसका मन्त्र-- 


स्विष्टकुदाहतिभन्त्र 
ओं यदस्य कमणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमि 
हाकरम्‌ । अग्नषटस्स्वषटकृद्विवात्सवे सिष्टं स॒हूतं 
करोतु मे । अग्नये खिष्टकृते सहुतहुते सर्वप्राय- 
शिचत्ताहृतीनां कामानां समद्धयित्रे सर्वान्न 
कामान्त्सद्धंय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते । 


इदं न्‌ मत्‌ | | | दातपथ० का० १४। € । ४।२४॥ 


इससे एक श्राहुंति करके प्राजापत्याहृति नीचे लिखे मन्त को 
भन मं बोल के देनी चाहिए । 











च काक 


(१५ 
प्राजापत्याहुतिवन्तर 
श्रं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये । 


इद न मम ॥ 
इससे मोन करके एक भ्राहूति देकर चार भ्राज्याहुति घृत कीं देवे । 


भ्राज्याहुतिसन्त्रा 

ओं भमु वः खः। अगन आयू षि प्स ` | 
सुवोजमिषं च नः+ आरे बाधख दुच्छुना खाहा । 
इदमग्नये पवमानाय । इदन्न मम ॥१॥ 

ओं भूम्‌ वः सवः। अग्निद षिः पवमानः 
पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयं खाडा ॥ 
इदमग्नये पवमानाय । इदन्न भम ॥२॥ 

ओं भूम वः स्वः! अग्ने पवस्व खपा अस्मे 
वचेः सुवीयंम्‌ । दधद्रयिं मयि पोषं खाद्यं ॥ 
इदमग्नये पवमानाय । इदन्न मम ॥२॥ ` 


ऋ० मं° € । सू० ६६ । मं० १९. २०, २१ ॥ 


ओं भूम्‌ वः सखः । प्रजापते न त्देतान्यन्यो 
विश्वा जातानि परिता बभव । यत्कामास्ते जुहूष 


> 





॥ ४9 | 
स्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रथीणं साहा । 
इदं प्रजापतये । इदन्न मम ॥४।॥ 


ऋ० मं० १० । सू० १२१ । मं० १० ॥ 
इनसे घृत को चार ग्राहुति करके “श्र्टाज्याहुति"" के निम्नलिखित 
मन्त्रौ से सवथा मंगल कार्यो मे (श्राठ) श्राहुति देवें। वेश्राठ 


भ्राहुतिमन्व ये है 
ग्रष्टाज्याहूतिमन्त्राः 


ओं त्वं नो अग्ने परुणस्य विद्धार्‌ देवस्य 
हके यासिषीष्डाः। निष्ठो बहितमः शोश 
चानो विश्वा दं षांसि प्र युमग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ 
इदप्रभ्निवरुणभ्याम्‌। इदन्न मम ।॥१॥ 

ओ्ओस त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो 
अस्या उषसां व्यु । अष यत्व नो वरुणं 
रराणो ब्रीहि मीक सुहवो न एधि स्वाहा ॥ 
इदमग्निवरुणाभ्याम्‌ । इदन्न मम ॥२॥ 


ऋ० म०४।स्‌० १। मं० ४,५॥ 
ओं इथं मे षरुण श्रध हवमया च गृकय | 


त्ामवस्यरा चके स्वाहां ॥ इदं वरुणाय । इदन्न 
भम ॥३॥ ऋ० मं०१। सू° २५। मं० १९॥ 














[ ५१ ] 
श्म तखा यामि ऋणा वन्दमानस्तदाशस्ति 
यजमानो हविभिः । अरेछमानो वरुणेह बोध्युरु- 
शंस मा न आयुः भ्र मोषीः स्वादय ॥ इदं वरुणाय। 
इद्न्न्‌ प्प ॥9॥ ऋ० मं० १। सू० २४। मं ११॥ 
ओंयेते शतं वरुण ये सहश्च यज्ञियाः 
पाशा वितता महान्तः । तेभिनों अद्य सवितोत 
विष्एुविंश्वे मञ्चन्तु मरुतः खक्काः स्वाहा ॥ इदं 
वरुणाय वित्रे विष्णवे विशेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः 
स्वक्क॑भ्यः । इदन्न मम ॥५॥ 
ञ्य अयाश्वाग्नेऽस्यनमिशस्तिपाश्च ससय 
मि्वमयासि । अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि 
भेषज ˆ साहा ॥ इदमग्नये अयते । इदन्न 
म्म ॥&॥ कात्वा० २५-१। ११॥ 
ओं उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि 
मध्यमं त्रथाय । अथा वयमादित्य त्रते तवानागसो 
अदितये स्याम स्वाहा॥ इदं षरुणायाऽऽदित्या- 





कि 


1 ५ 
याऽदितये च इदन्न मम ॥ 
| ऋ० मं० ९ । सू० २४1 मं० १५ | 

ओं भवतन्नः समनसो सवेतसावरेपसो । 
 आय्ञ हि शिष्टं मायज्ञपति जातवेदसो शिषो 
भवतम नः लाहा ॥ इदं जातवेदोभ्याम्‌ 
` इदन्मम।॥  यजु° ० ५। मं०३॥ 
ष पुनः निम्नलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति करे । सवा को घृत से भरके- ` 
ओं सवं ३ पणं ५ सवाश 
१ । संवर से एकं आहूति देवे ठेसे ही दूसरी श्रौर तीसरी श्राहुति 
3 





--- प-- 


 धरमासी कौ श्राहुतियां 
ओं अग्नये स्वाहा ॥*१॥ ओं अग्नीषोमाभ्यां 
स्वाह ॥२॥ ओं विष्णवे खाहा ॥२॥ 


श्रमावात्था को श्राहुतियों 
ओं अग्नये स्वाहा ॥१॥ ओं इन्द्राग्नीभ्यां 
स्वाहा ॥२॥ ओं विष्णवे स्वाहा ॥३॥ 








00 ॥ 


(३) श्रथ पितुयज्ञः 

श्रग्निहोत्र के पश्चात्‌ पितृयज्ञ है । पितृयज्ञ भ्रथात्‌ जीते माता, 

पिता, अ्राचार्य, गुरु, उपाध्याय आदि मान्यो की यथावत्‌ सेवा करना | 

पितरयज्ञ कहलाता है । इति पितृयज्ञः ॥ 

(४) श्रथ भूतयज्ञः (बलिवेरेवदेव) 

निम्नलिखित दस मन्त्रों से घृत मिश्रित भात की, यदि भात न 

बना हो तो क्षार ओर लवणान्न को छोडकर पाकशाला मे जो कु 
भोजन बना हो, उसी की श्राहुति करे- 


ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ ओं षोमाय खाह्य ॥ 
ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः | 
स्वाहा ॥ ओं धन्वन्तरये खाद ॥ ओं इह 
स्वादय ॥ ओमनुमत्ये खाहा ॥ ओं प्रजापतये 
स्वाहा ॥ ओं चावाप्रथिवीभ्यां खहा ॥ ओं 
स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 


तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से बलिदान करे । एक पत्तल क 
थाली मे यथोक्त दिशाश्रों मे भाग रखना । यदि भाग रखने के समय 
कोई ्रतिथिश्राजायतो उसीको देना, ब्रथवाश्रग्नि मे डालना 
चाहिए-- 











भाग रखने के त्त्र | 
स्मा सान॒गायेन्द्राय नमः । ( इससे पूवं ) ॥ 
ओं सानुगाय यमाय नमः ।} ( इते दक्षिण ) 1४ 


[ ५४ ] 

ओं साबुगाय वरुणाय नमः ॥ ( इससे परिम ) ॥ 

ओं सानुगाय सोमाय नमः ॥ ( इससे उत्तर ) ॥ 

च्य मरुद्भ्यो नमः ॥ ( इसे दार ) ॥ 

ओं अद्भ्यो नमः ॥ ( इर्ते जल ) ॥ 

ओं वनस्पतिभ्यो नमः | (इसे मुसलोलल ) ॥। 

ओं भिये नमः ॥ ( इससे ई्यान ) ॥ 

| ओं भद्रकाल्ये नमः ॥ ( इसे नैक्हत्य ) ॥। 

॥ ओं व्रहणे नमः ॥ ओं पास्तुपतये नमः ॥ 

।  (ङतेश्ध्य)। ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥ 
ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः॥ ओं नक्तंचारि. 
भ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ ( इसे पर ) । श्रं सर्वांस- 
भूतये नमः ॥ (इतेष) । ओं पितृभ्यः 
स्वधायिभ्यः सधा नमः ॥ ( इससे दक्षिण ) ॥ 


| मनु° २। ८७-६१ ॥ 





तत्पङ्चात्‌ घृत सहित लवणान्न लेके 








॥ ^ । 


श॒नां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायक्तार्ना कृमीणां च शनकेनिंवपेद्‌ भुवि ॥ 
॥ मनु° श्र ० ३ 1 लोकं ६२ ॥ 
श्रथे- कुत्ते, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक आर कमि इन छः 
नामों से छः भाग पृथिवी मे धरे। ओर चः भाग जिस-जिस नाम के 
हों उस-उस को देवे ॥ इति बलिवंर्वदेवविधिः ॥ 
(५) अतिथियज्ञ 


तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ बात्योऽतिथिगर हाना 
गच्छेत्‌ ॥१॥ 

स्वयमेन॑मभ्युपेत्य ब याद्‌ त्राय क्वात्सी 
ब्रात्योदकं ब्रात्य तपयन्तु त्राय यथा ते प्रियं तथा 
सतु व्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु त्राय यथा ते निका 
मस्तथास्त्विति ॥२॥ अथवे° कां १५। सू° ११।१-२ ॥ 

जब पूर्णं विद्धान्‌ परोपकारी सत्योपदेशक, गृहस्थो के घर रावे, 

तब गृहस्थ लोग स्वयं समीप जाकर उक्त विद्वानों को प्रणाम आदि 
करके उत्तम आसन पर बैठाकर पूरं कि कल के दिन कहाँ श्रापने 
निवास कियाथा? हि ब्रह्मन्‌! जलादि पदाथे जो भ्रापको श्रपेक्षित 


हों ग्रहण कीजिए, श्रौर हम लोगों को श्रपने सत्योपदेश् से तुत्त 
कीजिए 





ि 





| ४६ | 
जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेदाक, पक्षपातरहित, शान्त, सवं- 
हितकारक विद्वानों को भ्रन्नादि से सेवा उनसे प्रह्नोत्तर भ्रादि करके 
विद्या प्राप्त करना श्रतिथियन्न कहाता है, उसको नित्य प्रति किया 
केरे । 
इन पंचमहायज्ञो को स्वरी ग्रौर परुष दोनों प्रतिदिन किया करें । 
॥ भोजन का मन्त्र ॥ 
| आं अन्नपतेऽन्नस्य नो देद्यनमीपस्य शुष्मिणः । 
भ्र प्रदातारं तारिष उजं नो धेि दविपदे चतुष्पदे ॥ 
1/4 ॥ यजु° ११। ८२ ॥ 
॥ यज्ञोपवीत धारण करने के मन्त्र ॥। 

ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयत्सहजं 
परस्तात्‌ । आयुष्यमग्रय ` प्रतिमुञ्च शुभ यन्ञोप- 

वीतं बलमस्तु तेजः ॥*॥ 
यन्नोपवीतमपि यद्गस्य॒तवा य्नोपवीतेनो- 


पनद्यामि ॥२॥ पार० गु०२।२।११॥ 














90) 


सत्सङ्ग भजन 
राष्टिय पाथना (१) 
ग्रो३म्‌ श्रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मवचंसौ जायतामा राष्ट राजन्यः 
ज्र इषन्योऽतिव्याघी महारथो जायतां रोग्रीः घेनुर्वोढाऽनड वानायुः 
सप्तिः पुरन्धर्योषा निष्ण रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य 
वीरो जायताम्‌ निकामे निकामे नः पजन्यो वर्ष॑तु फलवत्यो न 
श्रोषघयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ यजु° २२।२१॥ 
भजन-२ 
ब्रहयान्‌ ! स्वराष्ट्र मे हों, द्विज ब्रह्म तेजधारी । 
क्षतिय महारथी हों, अ्ररिदल विनाद्कारी ॥ 
होवे दुधारू गौए", पशु श्रव आशुवाहीं । 
ग्राधार राष्टकी हो, नारी सुभग सदा ही ।) 
बलवान्‌ सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे । 
इच्छानुसार वर्षे, पजन्य तपि धोवे ॥ 
फल-परूल से लदी हों, भ्रौषध श्रमोघ सारी । 
हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी ।॥ 
यज्ञ-प्राथना-३ 
पुजनीय प्रभो हमारे भाव उञ्ज्वल कीजिये । 
खोड देवें चल-कपट को मानसिकं बल दीजिये ।॥ १ ॥ 
वेद की बोलें ऋचायें सत्य. को धारण करें । 
हषं मे हों मग्न सारे शोक सागर सेतरे। २॥ 
श्रडवमेधादिक रचयं यज्ञ पर उपकार को । 
धमे मर्यादा चलाकर लाभदं संसारको । ३॥ 
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहं । 
रोग पीड़ित विद्व के सन्ताप सब हरते रहं ।॥ ४ ॥ 


॥ 
| 








; 


भावना मिट जाये मन से पाप अत्याचारको । 
कामना पणे होवें यज्ञ से नर-नारि कौ ॥ ५॥ 


लाभकारी हों हवन हर जीवधारी के लिए । 

वायु जल सवत्र हो शुभ गन्धको धारण कयि । ६ ॥ 
स्वाथं भाव मिटे हमारा प्रेम-पथ विस्तार हो । 
“इदन्नमम' का साथंक प्रत्येक में व्यवहार हो ॥ ७ ॥ 
परमरस मेंत्रप्त होकर वन्दना हम कर रह । 

नाथ कर्णा रूप करुणा म्रपकी सब पर रहे ।॥ ८ ॥ 

भजन-४ 

है दयामय हम सबों को शुद्धताई दीजिये । 

दुर करके हर बुराई को भलाई दीजिये । टेक ॥ 
कीजिये एेसा श्रनुग्रह हम पे हि परमात्मा । 

हो सभासद्‌ इस सभा के सब के सब धर्म्मा ।॥ १ ॥ 
हो उजाला सबके मनमेंज्ञान के प्रकादासे । 

ओर श्रन्धेरां दूर सारा हो अविद्या नारासे ।॥ २॥ 
खोटे कर्मो से बचं श्रौर तेरे गुण गावें सभी । 

छट जावे दुःख सारे सुख सदा पावें सभी । ३॥ 
सारी विदयाभ्रों को सीखें ज्ञान से भरपूर हों । 

लुभ कमं मे होवें तत्पर दृष्ट गुण सब दूर हों ।॥ ४॥ 
यज्ञ हवन से हो सुगन्धित श्रपना भारतवषं देडा । 

वायु जल सुखदायी होवें जायं मिट सारे क्लेश ।॥ ५ ॥ 
वेद के प्रचार मे होवे सभी पुरुषार्थी | 

होवे आपस मे प्रीति भ्रौर बनें परमार्थी ।॥ ६ ॥ 
लोभी कामी श्रौर कोधी कोई भी हममेंनहो। 
सवं व्यसनों से बचे भ्रौर छोड देवे मोह को ॥ ७ ॥ 














|. | 


ग्रच्छी संगत मे रहें ग्रोर वेद मारग पर चले । 
तेरे ही होवें उपासक भ्रौर कूकर्मो से बचें ॥ ८ ॥ 
कोजिये हम सवका हदय शुद्ध श्रपने ज्ञान से। 
मान भवतोंमे बढाश्रो ग्रपने भकिति-दान से।॥ & ॥ 
भजन-५ । 
ग्राज मिल सद गीत गाग्रो उस प्रभु के धन्यवादं । 
जिसका यदा नित गाते हँ गन्धव मुनिजन धन्यवाद ॥. 
मन्दिरों मे कन्दरों में पवेतों के शिखर पर # 
पाते है श्रानन्द सिल गाते ह स्वर भर धन्यवाद ॥ 
कृप मे तालावमें सागर की गहरी धारमे । 
प्रेम रसमें तप्त हो करते है जलचर धन्यवाद ॥ 
रादियों मे कीतेनों में यज्ञ रौर उत्सव के श्रादि। 
मीठे स्वर में चाहिए करं नारि नर सव धन्यवाद ॥ 
गान कर ्रमीचन्द' भजनानन्द ईइवर स्तुति । 
ध्यान धर सुनते हैँ श्रोता कान धर-धर धन्यवाद ॥ 
भजन-६ 


तुम्हारी कृपा से जो भ्रानन्द पाया, | 
वाणी से जाये वह्‌ क्यों कर बताया \ 


नहीं है यह वह्‌ रस जिसे रसना चाखे, 

नहीं रूप उसका कभी दष्ट आया । 
नहीं है व्ह गुख गन्ध जो घ्राण जाने, 

त्वचासे नजाये वह्‌ द्धुप्रा भ्रौ दुवाया । 
संख्या मे श्राना श्रसम्भव है उसका, 

दिशा काल मे भी रहै न समाया । 
तुभ सान दातादहै, तुभ सु न दानी, 

दूतना बडा दान जिसने दिलाया । 








~ 


्रात्मोन्नति म तुम्हारी दया से, 
मेरी जिन्दगी ने श्रजब पलटा खाया । 
सत्‌ चित ब्रानन्द अरन्त स्वरूप, | 
4 मुके मेरे भ्ननुभव ने निश्चय कराया । 
गंगे को रसना के सहश “श्रमीचन्द' 
केसे बताये कि क्या रस उड़ाया । 
भजन-७ 


दाररा प्रभ की भ्राग्रो रे, यही समयदहै प्यारे ॥ 
म्राप्रो प्रभु गुण गाश्रो रे, यही समय है प्यारे ॥ 
उदय हुश्रा ग्रोरेम्‌ नाम का भानु, श्राओ दशेनपाग्रोरे ॥ 
प्रमृत भरना भरता दै इसे पीकर अमरहोजाग्रो रे ॥। 
चछल-कपट श्रौर भूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाग्मो रे ॥ 
हरि की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, हद्‌ विश्वास जमागश्रो रे ॥ 
करलो प्रभु नाम का सुमिरन, नहीं पदे प्ताप्रो रे ॥ 
छोटे बडे सव मिल के खुरी से, गुण ईरवर के गाभ्रोरे ॥ 
भजन-ठ 
पितु मात सहायक स्वामो सला, तुम ही इक नाथ हमारे हो । 
जिनके कषु ग्रौर म्राधार नहीं, तिन के तुमं दही रखवारे हो ।॥ १॥ 
सब भति सदा सुखदायकहो, दुःख दुर्गण नाशन हारेहो । 
प्रतिपाल करो सिगरे जग को, श्रतिशय करुणा उर धारे हो ॥ २॥ 
भूलि है हम ही तुम को, तुम तो हमरी सुधि नाहि विसारे हो । 
उपकारन को कच्यु अन्त नहीं, छिन ही दिन जो विस्तारेहो ॥३॥ 
महाराज महा महिमा तुम्हरी, समभ विरले बुधिवारेहो । 
दुभ शान्ति निकेतन प्रेमनिवे मन मन्दिर के उजियारेहो ॥४॥ 
यहि जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो । 
तुम सों भ्रभु पाय प्रताप हरि, कटिके श्रव श्रौर सहारेहो।॥ ५॥। 








|, | 


भजन-€ 


उठ जाग मुसाफिर भोर भई, श्रव रंन कहां जो सोवत है । 
जो जागत है सो पावत है, जो सोवतदहै सो खोवत है ॥ 
टक नींद से भ्रेखि्यां खोल जरा, भ्रौर प्रपने परभु से ध्यान लगा । 
यह्‌ प्रीति करन की रोति नहीं, प्रभु जागतदहै तु सोवत है ॥ 
जो कल करना रहै भ्राज करले, जो आज करना है श्रब करले । 
। जब चिडियोंने चग खेत लिया, फिर पछताये क्या होवत है ॥ 
। नादान भुगत करनी श्रपनी, ओ पापी पाप मे चन कहां । 
जब पापकी गठरी सीस धरो, फिर सीस पकड क्यों रोवत है । 


वेदिक आरती 


भजन-१० 

। ओरेम्‌ जय जगदीश पिता, प्रभु जय जगदीश पिता । 

विर्व विरच विधाता, जगत्राता, सविता ॥ श्रो ॥ 
श्रनस्त॒श्रनादि श्रजन्मा, अविचल श्रविनारी । 

सत्य सनातन स्वामी, शंकर सुख रादी ॥ रों ॥ 
सेवक जन सुखदायक, जननायक तुम हो । 

दुभ सुल शान्ति सुमंगल, वरदायक तुम हो ॥ श्रो ॥। 
मै सेवक शरणागत, तुम मेरे स्वामी । 

हदय पटल मे प्रगटो, प्रभ श्रन्तरयामी ॥ ओं ॥ 
। काम, क्रोध, मद, मोह, कपट, छल, व्यापे नहीं मन मँ । 

लगन लगे मम मन की, गुण तेरे वणन की॥ श्रो ॥ 
नित्य॒ निरञ्जन निशदिन तेरो ही जाप करं । | 
तन॒ प्रताप से स्वामी, तीनों हौ ताप हरे \ ग्रो ॥ 
पतित उद्धारण तारण, शरणागत तरी, | 
भूले न भटके भ्रम भे, निर्मल: मति मेरी । श्रं ।! 





॥ ९२] 


से मन में, करो ही वर्णन करें । 
विधि छल बल तज के तेरी दरण पड । ओं ॥ 
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॥} ॥ 










श्रारती-११ 


रम्‌ जय जगदीदा ह्रे, पिता जय जगदीश हरे । 
त्ती जनन के सकट, क्षण मे दूर क्रे ॥ १९ ॥ 
7 ध्यावे फल पावे; दुःख विनशे मन का। 
ख सम्पत्ति धर आवे; कृष्ट मिटे तन का ।॥२॥ 
ति पिता तुम मेरे, शरण गर्ह किसकी । 
तुम विन श्रौर न दूजा, श्राप करं जिसकी ।॥२३॥ 
प्रणा परमात्मा, तुम ग्रन्तरयामी । 
ब्रह्य परमेर्वर, तुम सब के स्वामी ॥ ४.॥' 
करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता । 
दयालु कृपालु, कृपा करो भर्ता ।॥ ५॥ 
©| एक्‌ श्रगोचर, सब के पाण पती । 
ठ दयामय, तुम को मै कुमती । ६ ॥ 
हर्ता, तुम रक्षक मेरे । 
कर्णा हस्त॒ ब्दाश्रो, सरण षडा तेरे ॥ ७॥ 
` विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा । 
श्रद्धा भक्ति बढृश्रो, सन्तन की सेवा ॥ ८ ॥ 







भजन-१२ 
ग्रोरेम्‌ भ्रनैकं वार वौल, प्रेम के प्रयोगी । टेक । 
है यही श्रनादि नाद, निविकल्प निविवाद, 
भूलते न पूज्य पाद, वीतराग योगी । भ्रोरेम्‌° 
वेद को प्रमाण मान, म्रथं योजना वद्धान, 
गा रहै गुणी सुजान, साघु स्वगे भोगी । ओदेम्‌° 
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ध्यान में धरं विरक्त, भाव से भजे सुभक्त, 
त्यागते श्रधी श्रशक्त, पोच पाप रोगी । श्रोरम० 
| करादि नित्य नाम, जो जपे विसार काम, 

तो बने विवेक धाम, मुक्ति क्यों न होगी । ओरेम्‌° 


| भजन-१३ 
| घन्य २ तेरी कारीगरी करतार । 
सब निराकार श्रौर निविकार साकार बना दिया जग केसे । 


। जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ती, तुर्या रचा मुवित्त का मग कंसे ॥ 
। क्या वस्तु लई जिससे देह रची फिर बना दई रग~रग कंसे । 
| सव धार रहा रमसबमें रहा फिरसव से रहा श्रलग कंसे ॥ 
जब श्रपारिपादौ यवनो गृहीता फिर कोई पकंडले पग कंसे । 
जब कारी काबे मे पता नहीं फिर पता बता लगता कंसे ॥ 
बनं पृथ्वी सूरज नभ तारे किस विधि रहा त्रु धार । 
धन्य २ तेरी कारीगरी करतार ॥१॥ 
| कर दये सूरज से जो चमक्ते पदारथ एेसौ चमक निराली कहीं नही । 
। बरसे तो भरदे जल जंगल श्राकाश मे सागर कहौ नहीं ॥ 
नर तन सा चोला सीव दिया सुई धागा हाथ मे कहीं तहीं । 
। पत्ते-पत्ते की कतरन न्यारी तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं ॥ 
दे भोजन कौरी कुञ्जर को तैरे चै भण्डारे कहीं नहीं। 
वह यथा योग्य वतवि करे मिले रू ग्नौ रियायत कहीं नहीं ॥ 
दिन रात न्याय मेंफकं पडे ना तेरी लगी कृचहूरी कहीं नहीं । 
। अखण्ड ज्योति श्रधार लीला कहू न पायो तेरो पार ॥ 
। घन्य २ तेरी कारीगरी करतार ॥२॥ 
। जाने किस विधि गभं रख कर दे क्रीडा बालकपन की) 
जाने जवानी श्राई कहाँ से कमी रही ना यौवन की ॥ 
फिर बढापा देकर दिखाया सवक बनी सो एक दिन विगडन की । 
कोई पेसे-पेसे को मुहताज है कोई सोल रहै कोटी धन की ॥ 


हि 
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( 4 र षी संग कामिन वेल करे कोई रो-यो राख करे तन की । 
 कौई भटकते भटकते उमर गवादे कोई तृप्ति कर रहँ मन की ॥ 
वन्‌ पवेत भूमि टीले प टीले कहीं ^ कहीं हरियाली वृन की । 
| # कहीं ताल समुन्दर जल से भरे कहीं चोटी चमकती पवेत कौ ॥ 
ह शरद वायु के भके चले कहीं अधिक धृप गर्मी धन की । 
चातुर मास धंटा धिर ्रावं वरस के बह] दे जलधार ॥ 
धन्य २तेरी कारीगरी करतार ।॥३॥ 
ब चार वेद छः शास्त्र पुकारे सारे गुणो का शुमार नहीं । 
ञव षि मुनि ओर सन्त महन्त थके मागा पाया पार नहीं ॥ 
नौ करमी चाहे कर गुजरे किसी काममेतं लाचार नहीं । 
ननो करदे सो नहीं बदल सके किसी प्रौर का लेता सहारा नहीं ॥ . 
कर भक्ति रंक गले लिपटे विन भविति भूष से प्वरार नहीं । 
ह॒ बस्तीराम दरवाजे खड़ा क्यों इसकी _ सुनते पुकार नहीं ॥ 
ख स्वरूप दरसादे ग्रपना खोल के श्रखण्डों द्वार ॥ 
धन्य २ तेरी कारीगरी करतार ॥। ४ ॥ 
(र । । कि 1. भजन~-श४ 
है जिसने सारे विद्व को धारणा किया हृश्रा । 
बह हैहर एक वस्तु के श्रन्दर रमा हुश्रा ॥ | 
। `  भिलता नहीं है इसलिए श्रज्ञानियों को वह । 
| अज्ञान का है बुद्धिपे परदा पड़ा हूुत्रा ॥ 
दुनियां के दुःख रूप समृद्रसे वह्‌ पार । 
जगदीशसे है प्रेम प्रति जिसका लगा हुभ्रा ॥ 
सच्ची खुदी से रहते हैँ वह॒ जन सदा श्रलग । 
मन जिनका विषय-भोग मे होवे फसा हृभ्रा ॥ 
मन तो मलीन वेसा ही पणं रहा तेरा । 
गंगा मे रोज जाके नहाया तो्क॑या हुआ ॥ 
खोते है खेलकुद मे जो उमर रागां । 
श्रफमोसं उनकी बुद्धिको न जाने क्या हज ॥ 
्रज्ञानियों से रहता है केवल वह्‌ दूर-दूर । 
लुल जवि ज्ञान-चक्षु तो वह है मिला हृत्रा ॥ 
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| | भजन-१५ 
तेरे दर को छोडकर किस दर जाङर्मै। 
सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं म ॥ 
जव से याद भलाई तेरी लाखो कष्ट उठाये हैँ |. 
क्या जान्‌ इस जीवन प्रदर कितने पापकमयेहै॥ 

ह शरमिन्दा आपसे क्या बतलाऊ मँ ॥ तेरेऽ ॥ 

मेरे पाप कर्महीतुभसे प्रीति न करने देते्है। 
कभी जो चाहं मिलू श्रापसे रोक मुभेयेलेतेहै॥ 

| कंसे स्वामी श्रापके दशन पाऊं मै ॥ तैरे० ॥ 

हैत्‌ नाथ ! बरोंका दाता, तुभे सब वरपातिहै। 
ऋषि मुनि श्रौर योगी सारे तेरेही गुण गातेहै॥ 












छींटादेदो ज्ञान का होश मे श्रां मै ॥ तेरे । 

जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उमर संभालृं मेँ ॥ ॥ 
प्रमपाशमें बंधा श्रापके गीतप्रेमकेगालू ै॥ . 
भजन-१६ "भ; 


॥ 


| 

| 

| 

॥ तुम्हं यों ५८७. मै ५} ^ ह | 
्रजब हैरान हैँ भगवन्‌ ! तुम्हें क्यों कर रिभकाऊमै। 


1 # # 0 
4 4 
+ 0 ` 1 1 + 
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कोई वस्तु नहीं एेसी जिसे सेवा में लाः जँ ॥ श्रजब० ॥ ` 

करे किस तौर भ्रावाहुन कि तुम मौजूद हो हर जा । 

निरादर है बुलाने को ्रगर घण्टी बजाॐं मै ॥ अजब० ॥ 

तुम्हीं हो मूति में भी तुम्हीं व्यापक हो पलों में । 

भला भगवान पर भगवान को क्यों कर चढ़ाॐ मै । श्रजब० 

लगाना भोग कख तुमको, यह एक श्रपमान करना है । 
 खिलाताहैजो सव जग को, उसे क्यों कर खिला ॥ श्रजब० ॥ 
तुम्हारी ज्योतिसे रोशन है, सूरज चांद ओ्रौर तारे, 

महा अन्यैर है कंसे तुम्हं दीपक दिखा मै । अजब० 

भुजाय हं न गदेन है, न सीना है न पेश्चानी । 

तुम हो निलेप नारायया । कहां चन्दन लगाडं मै । श्रजब० 
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भजन-१७ 
ग्रन सौप दिया इस जीवन का सव भार तुम्हारे हाथों मे । 
है नीत तुम्हारे हाथों मे, श्रौर हार तुम्हारे हाथां मे ॥ 
मेरा निश्चय है एक यही, इक बार तुम्हं पा जाऊ मै । 
रपण करटः जगती भर का, सव प्यार तुम्हारे हाथो म ॥ 
थातो जगसे दुर श्रौरजगमेरहुतोएेसे रु । 
। इस पार तुम्हारे हाथी मे, उस पार तुम्हा रे हाथों मे ॥ 
 यदिमानुपही मुम जन्ममिले तौ तव चरण का पुजारी रहँ । 
मूमः पूजक की इक-इक रग का हौ तार तुम्ट्‌ रे हाथों में॥ 
जब-जव संसार का बन्दी बन दरवार तेरे में भ्राञ म । 
तब-तब हो पापोंका निर्णय सरकार तुम्हारे हाथां मं ॥ 





भभम तुभे है भेदं यही, म नर हत्‌ नारायण दहै । 


महं संसार के हाथों 


मै, संसार तुम्हारे हाथां मे॥ 


# भजन-१८ 
सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहै न॒ कोय । 


येह श्रमिलाषा हम सबकी, 


विद्या, बुद्धि, तेज बल सव 
दूघ धूत धन्‌-धान्य्‌ से, वंचित 


आपकी भक्ति प्रम से, 
रागद्रेष से चित्त मेरा, 


मिले भरोसा नाम का, 2 


धाम की, 
ह्मे बचाश्रो पाप से, 
प्रेपना भक्त बनायकरः, 
दिल मे दया उदारता, 
धैय हदय मँ वीरता, 
नारायण तुम श्राप हो, 
क्षमा करो श्रपराघध सब, 
हाथ जोड विनती करू, 
साधु-संगत सुख दीजिये, 


आया 


भगवन्‌ 


| प्री होय ॥ 
के भीतर होय । 
न॒ कोय ॥ 
मन भरप्‌र । 
कोसों भागे दूर ॥ 
मे सदा जगदीश । 
दनी रहे मम ईश ॥ 
करके दया दयाल । 
हमको करो निहाल ॥ 
मन में प्रेम श्रपार । 
सनकोदो करतार ॥ 
पाप विमोचन हार । 
करदो भव से पार ॥ 
सुनिये कृपानिधान । 
दया नस्ता दान ॥ 











। 
| 


क्षसानो मन्त्रः समितिः समानो समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं सस्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३।। 


1 


% श्रोरम्‌ ॐ 
संगठन सूक्त 
प्रो३म्‌ सं ससिद्युवसे बुषन्नग्ने विरवान्ययं श्रा । 
इदस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥१॥ 
हे प्रभो! तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को। 
वेद सब गाते तुम्ह है कोजिए धनं वृष्टि को | 
स ङ्खच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पृवं सं जानाना उपासते ॥२॥ 


प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी यतौ । 
पूवेजों की भांति तुम कर्तव्यं के मानौ बनो ॥ ५ 








हो विच।र समान सबके चित्त मन सब एक हों । 
ज्ञान देता हं बरावर भोग्य पा सब नेक हौं॥ 


समानी व श्राकृतिः समाना हृद्यानि बः। 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति ॥\४॥। 


हो सभी के दिल तथा संकल्पं अ्रविरोघी सदा। 
मन भरे हों प्रेम से जिससे बडे सुख सम्पदा ॥ 


यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 


शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिविशवे देवाः शान्तित्रहय शान्तिः सवे 
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ 


ग्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 





|} ओ्रो३म्‌ ॥ 
श्राये समाज के नियम व उदेश्य 


१- सब स्व्यविद्या म्रौर जो पदाथं विद्या से जाने जाते 
करा ्रादि मूल परमेश्वर है। 
२-ईरवर सच््चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवेराक्तिमान्‌, न्यायकारी, 
दयालु, ग्रजन्मा, श्रनन्त, निविकार, अनादि, भ्रनुपम, सर्वाधार, 
सवेरवर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अ्रजर, श्रमरं, ्रभय, नित्य, 
पवि श्रौर सृष्टिकर्ता है । उसी की उपासना करनी योग्यहै | 
तवेद सब सत्य विद्याग्नों का पुस्तक है, वेद का पढना, पट्ाना, 
श्रोर सुनना, सुनाना सव भरार्यो का परम ध्पंदहे। 
४ सत्य कै ग्रहण करने ग्रौर ग्रसत्य के छोडने मे सवदा उद्यत रहना 
चाहिए } 
भ सब काम धर्मानुसार प्र्थात्‌ सत्य ग्रौर ग्रसत्य को विचार करके 
करने चाहिए 
हससार का उपकार करना इस समाज का मूख्य उदहैर्य है श्र्थात्‌ 
शारीरिक, श्रात्मिक श्रौर सामाजिक उन्नति करना । 
७-- सबसे प्रीतिपूवेक धर्मानुसार यथायोग्य वतना चाहिए 
< श्रविदया का नाय श्नौर विद्या कौ वृद्धि करनी चाहिए 
प्रत्येक को भ्रपनी ही उन्नति से. सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु 
सबकी उन्नति में श्रपनी उन्नति समभनी चाहिए 
१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सवेहितकारी नियम पालने में 


(2 


परतन्त्र रहना चाहिए ग्रौर प्रत्येकं हितकारी नियममें सब. 


स्वतन्त्र रहं । 


समस्त श्रायं साहित्य प्राप्त करने का एकमात्र स्थान :-- 
गोविन्दराम हासानच्द. ४४५८, नई सड़क, दिष्ल्ी- ११०००९६ 








उन सवे. 
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